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8. भाभक 
गरमिका 
संसार के दुःखों को देख कर किस का मन चंचल और 
विह्नल नहीं हो उठता । इस संसार की अख़ारता श्रनित्यता 
तथा दरीरों के विकार, जन्म, मरण आदि देख-देख कर किस के मन 
में इन दु:खों से बचने की उत्कण्ठा उत्पन्न नहीं होती ? 
ऐसे ही मोक्षाभिलाषियों और जिज्ञास जनों के हितकार के 
लिये कुलाणंव तन्त्र के दो महत्त्वपूणं उल्लास पहला और नौवां भाषा 
सहित प्रस्तुत किये जा रहे हैं । पहले उल्लास में संसार की अनित्यता 
असारता, मनुष्य जन्म की दुर्लभता, संसार के दुःखों से बचने के 
लिये मनुष्य जन्म का उपयोग बताया गया है। नौवें उल्लास में ज्ञान 
का स्वरूप और उसकी प्राप्ति के उपाय कहे गये हैं । 
इन दो उल्लासों का पढ़ना और इसे समझ कर इस पर चलना 
सर्वे साधारण जनों के लिए अत्युपयोगी और अत्यावश्यक है। इन के 
पढ़ने से उसे चाहे वह किसी मांगे का अनुसरण करता हो, पता 
लगता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी कष्ट प्रद तपस्या, ब्रतसेवन, 
तीर्थाटन अथवा गृहस्थ त्याग की आवश्यकता नहीं, केवल ज्ञान से ही 
मुक्ति की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। बाकी उल्लास तो किसी-किसी 
विशेष मार्ग पर चलने वालों के लिये हैं, इसलिये उन्हें इस पुस्तिका 
में प्रकाशित नहीं किया गया । 
श्री राम शव. आश्रम स्व० पं० प्रेमन)/थ जी नेहरू जिनके प्रयास 
से ये पुस्तक प्रकाशित हुई और श्री किशोर कौल सुपुत्र श्री सुमनाथ 
कौल 7.प्त,ए., पूसा और श्री गिरधारीलाल टेंग नई सड़क श्रीनगर 
निवासियों को हादिक धन्यवाद देती है जिनके धन, पुरुषार्थ आदि 
के कारण इस वक्‍त यह पुस्तक लोकहित के लिए दुबारा प्रकाशित 
की गई है । 
श्री राम शवाश्रम 
फतेह कदल, श्री नगर । 


श्री 
कलार्णव: तन्त्र 


श्री रामदेवाश्रमकृतहिन्दी भाषाटीकासहित. 
प्रथमो ल्‍लास: 


ग्रजत्रमदनि:स्यन्दलहरीलालितालये 
कवलीकृतविन्धाय. पुराणकरिणे नमः ॥१।॥ 


निरन्तर बहते हुए मद की लहरों से शोभायमान बनाये हुए 
अ्रमरों वाले, तथा सभी विध्नों का नाश करने वाले अनादिकाल 
से सिद्ध गणपति (गजानन) को नमस्कार करता हूं ॥१॥ 


गुरू गणपति दुर्गा वटुक॑ शिवमच्युतम्‌ । 
ब्रह्माणं गिरिजां लक्ष्मीं वाणों बन्दे विभूतये ॥२॥ 
मैं गुरुदेव, गणपति, पराशक्त दुर्गा, वटुक भेरत्र शिव, नारायण 


ब्रह्मा जी, पावेती, लक्ष्मी तथा सरस्वती की अपनी वाणी का ऐश्वर्य 
बढ़ाने के लिए शरण लेता हूं ॥२॥। 


ग्रनाद्यायाखिलाद्याय मायिने गतमायिने । 
अरूपाय सरूपाय शिवाय गुरवे नमः ॥३॥। 


मैं शिवरूप गुरुदेव को प्रणाम करता हूं जो श्राप अनादि होकर 
सब विश्व का आदि है, माया रूप होते हुए भी माया से परे हैं और 
निराकार ( रूप रहित ) होते हुए भी रूप सहित ( जगत रूप ) 
हैं ॥३॥। 
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पराप्रसाद मन्त्राय. सच्चिदानन्दहेतवे । 
अ्रग्नी षोमस्वरूपाय सात्विकाय नमो नमः ॥४॥ 
परा (पूर्णा हन्तो) के प्रकट करने के अनुग्रह रूप महामन्त्र 
रूप (अहम्‌) सब के कारण सच्चिदानन्द रूप सूर्य, चन्द्रमा (प्राणा- 
पान स्वरूप) सत्त।मय शिव को बार बार प्रणाम करता हूं ।।४॥ 
श्री देवी उवाच 
भगवन्‌ ! देव ! देवेश ! पंचकृत्यविधायक ! 
सर्वज्ष ! भक्तिसुलभ ! दरणागतवत्सलं ! !।५॥ 
श्री देवी ने कहा, हे भगवान्‌ ! हे क्रीडन शील देव ! हे सभी 
ब्रह्मा आदि देवताओं के स्वामी, हें पांच कामों (सुष्टि, स्थिति, 
संहार, पिधान और अनुग्रह) के करने वाले ! हे परोक्ष तथा प्रत्यक्ष 
सब के जानने वाले ! हे भक्तिति से प्राप्त करने योग्य ! हे 
धरणागतों के पालन हार ! ॥॥५॥ 
कुलेश ! परमेशान ! करुणमतवारिधे ! 
अ्रसारे घोरसंसारे सर्वेद:ःखमलीमसा : ।॥।६॥ 
नानाविधदश री रस्था श्रनन्‍न्ता जीवराशय : । 
जायन्ते च प्रियन्ते च तेषामन्तो न विद्यते ।।७॥। 
हे 36 तत्त्व रूप जगत के स्वामिन्‌ ! है दया रूपी अमृत के 
सागर ! इस तुच्छ (नाशवान) कठिन संसार में अनेक प्रकार के 
दुःखों से पीडित, अनेक प्रकार के शरीरों में ठहरे हुए अनन्त जीवों 
के समूह जन्म भी लेते हैं और मरते भी हैं, उनके जन्मों और मृत्युओं 
का कोई अन्त नहीं दीखता ॥७॥। ह 
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घोर दुःखतुरा देव | न सुसख्ती जायते क्बचित्‌ । 
केनोपायेन देवेश ! मुच्यते बद से प्रभो! ।॥।८॥। 
हे देव ! ऐसे (जन्ममरण के) धो 


दुःख से कोई भी जीव किसी 
भी योनि में सुखी नहीं है। हे प्रभु ! हे देवों के स्वामी ! मुझे 
बताइये कि किस उपाय से वे इस दुःख से छुटकारा पा सकते 
हैं ॥८।। 


ईद्बर उवाच 


शण देवि ! प्रवक्ष्यामि यन्‍्मां त्व॑ परिपच्छसि । 
लस्य श्रवणसात्रेण संसारान्मुच्यते नर: ॥&।। 
शंकर ने उत्तर दिया-हे देवी ! सुनो, मैं (तुम ये) जो कुछ तुम 
मुझ से पूछती हो बताता हू, उस के केवल सुनने से ही मनुष्य इस 
संसार से मुक्त हो जाता है, (मनन और निधिध्यासन का तो कहना 
ही क्‍या 2?) । ६ । 


स्ति देवि ! परब्रह्मस्वरूपो निष्कल: शिव: । 
सर्वज्ञ: सर्मकर्ता च सर्वेशों निर्मेलाशय : ॥१०॥। 
हे देवी ! शिव जो परब्रह्म स्वरूप, कलना रहित, सब का जानने 
वाला, सब कुछ करने में शक्तिमान,. सब का स्वामी और निमल 
अन्त: करणों वाला। १० । 
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स्वयं ज्योतिरनाथन्तोी निशविकार: परात्पर :। 
निगु ण: सच्चिदानन्द : तदंशा : जोवसंज्ञका : ॥११॥ 


स्वप्रकाश, अनादि, अनन्त, विकारों रहित, सव से उत्कृष्ट, 
गुणों (सत्त्व, रज, तम) रहित, और सच्चिदानन्द रूप (मत्‌, चित, 
आनन्दरूप) है, यह सव जीव कहलाने वाले उसी शित्र के अंश 
हैं ११॥ 


श्रसत्यविद्योपहता यथाग्नी विस्फुलिड्भका: । 
देवाद्यपाधिभिन्नासते कर्मादिभिरनादिभि : ॥१२॥ 
यह जीव भूठे ज्ञान के कारण दबे हुए हैं और आग से निरूली हुई 

सिगारियों की तरह उस आग के स्वरूप होते हुए भी संक्रुचित हैं, 
और अनादि काल से किये हुए कर्मो के कारण देंव, मनुष्य असुर 
आदि योनियों में भिन्‍न-भिन्‍न बने हुए हैं। १२ । 

सुख दु:ख प्रदे:स्वीयें: पुण्यपापेनियन्त्रिता : । 

तत्तज्जातियुतं देहमायुभेगं च कर्मजम्‌ ॥१३।। 

प्रतिजन्म प्रपद्चन्ते तेषामन्तोी न विद्यते । 

सुक्ष्मलिज्धशरी रं तदामोक्षादाक्षयं प्रिये ! ॥॥१४॥ 


ह जीव सुख देने वाले पुण्य कर्मों, और दुःख देने वाले पाप कर्मों 
से बद् होकर उन्ही कर्भों के अनुतार जाति युक्त शरीर, आयु और 
कर्मो से उत्पन्न हुए भोग को हर जन्म में प्राप्त करते हैं जिनका कोई 
अन्त नहीं, हे देवी ! उन का सूक्ष्म शरीर जीवभाव से लेकर मुक्त 
होने तक बना ही रहता है। १४। 
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स्थावरा: क्रिमयश्ाजा: पक्षिण: पशवो नंगा: । 
धामिकास्त्रिदशास्तहन्मीक्षिणश्र यथाक्रमम्‌ ॥१५।॥ 
( यह योनियां ) क्रम से जडयोनियां, कींडेमकोडे, पश्ु, चौपाये, 


वृक्ष इत्यादि, धर्मवान्‌ देवता और एसे ही मोक्षाभिलाषियों की 
हैं। १५। 


चतुरशीति लक्षेषु दशरोरेषु शरोरिणाम्‌ । 
न सानुष्यं॑ विनान्यत्र तत्त्व ज्ञानं तु लम्यते ॥२६॥ 
शरीरधारियों की इन चौरासी लाख प्रकार की योनियों में 


से मनुष्य जन्म के बिना क्रिसी और योति में परमार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं 
हो सकता । १६ | 


चतुविधशरीराणि ध॒त्वा ध॒त्वा सहल्लश : । 
सुकृतान्मानवो भूत्वा ज्ञानी चेन्मोक्षमाप्र यात्‌ ॥२७॥। 
ऐसे चार प्रकार * के शरीर हजारों वार धारण करके पुण्य 


कर्मों के कारण मनृष्य शरीर प्राप्त करता है और यदि ज्ञान प्राप्त 
कर ले तो मुक्त हो जाता है। १७। 


' %? चार प्रकार की योनियां :--१. जरायुज, गर्भ से ही उत्पन्न 
होने वाले पशु इत्यादि २. अण्डज, अण्डों से उत्पन्न होने वाले पक्षी 
इत्यादि ३. स्वेदज--पप्तीने और मेल से उत्पन्न होने वाले कीड़े ४. 
उद्भिज-वृक्ष वनस्पति । 
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अन्न जन्म सहसर्नषु सहस्न रपि पाव॑ति [! । 
कदाचिल्लभते जन्तुः मानुष्यं पृण्यसंचयात्‌ ॥१८॥ 
हे पाव॑ती ! इस प्रकार हजारों के हजार जन्म पाने के बाद जब 
जीव के पुण्यकर्म कदाचित बढ़ जाय॑ तो वह मनुष्य शरीर प्राप्त करता 
है। अर्थात्‌ मनुष्ययोनि में जन्म बड़ा ही दुलंभ है । १८ । 
सोपानभूतं॑ मोक्षस्य मानुष्यं प्राप्य दुलभस । 
यस्ता रयति नात्मानं तस्मात्पापरतोऊ्न्र कः ॥।१९।॥। 
मुक्ति के लिए सीढ़ी (सरल मार्ग) बने हुए इस दुर्लभ मनुष्य 
जन्म को पाकर भी जो पुरुष इस ससार सागर से पार उतरने का 
यत्न नहीं करता, उस से बढ़ कर पापी कौन हो सकता है? वह 
अतीव पापी है। ह 
विना देहेन कस्यापि पुरुषार्थों न विद्यते । 
तस्माहेह धनं रक्ष्य पुण्यकर्माणि साधयेत्‌ ॥।२०॥। 
बिना शरीर के कोई भी जीव किसी प्रकार का उद्योग नहीं 
कर सकता । इस कारण इस शरीर रूपी धन की रक्षा करके इस से 
पुण्य कम करने चाहिएं । २०। 
ततश्राप्युत्तम॑ जन्म लब्ध्वा चेन्द्रियसोष्ठवर्म्‌ । 
न वेत्त्यात्म हितं यस्तु स भवेत्‌ ब्रह्मघातक : ॥२१॥ 
इस मनुष्य जन्म में भी उत्तम जन्म (ब्राह्मण) पाकर और स्वस्थ 
डुंद्रियां (शरीर आदि) पाकर भी जो अपना भला (मुक्ति) नहीं 


समभता, वह निश्चय हीं बह ह॒त्यारा है (आत्मा रूपी ब्रह्म को न 
जान कर मानो उसे मारत्रा है) । 


( 0 ) 


रक्षेत्सवत्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत । 
रक्षणे यत्नमातिष्ठेत यावत्तत्वं न पदयति ॥॥२२॥ 
मनुष्य को हर प्रकार से अपने आप (शरीर) की रक्षा करनी 
चाहिए और किसी भी प्रकार दुखी न करना चाहिए, और जब तक 
स्वरूप लाभ न हो, तब तक द्ारीर की रक्षा का यत्न करते रहना 
चाहिए। २२ । 
पुनरग्रामा: पुनः क्षेत्र पुनवित्त पुनग हम । 
पुनः शुभाशुभं कम न शरीर पुनः पुतः ॥२३॥। 
गाओं (जागीर ग्रादि), खेत, धन, घर, पुण्य कर्म तथा पापकर्म 
तो मनुष्य को बार-बार प्राप्त हो सकते हैं, परन्तु यह (मनुष्य) शरीर 
बार-बार नहीं मिल सकता | ऐसा दुर्लभ यह मनुष्य जन्म है । २३। 
दरीररक्षणायास:  कियते सर्वदा जने:। 
न हीच्छन्ति तनुत्यागमपि कुष्टादिरोगिण: ॥२४।। 
सभी लोग सदा ही अपने शरीर को बचाये रखने के लिए 
यत्न करते ही रहते हैं और कोढ आदि भयानक रोगों के रोगी भी 
शरीर को छोड़ना नही चाहते | (ऐसे प्यारा यह शरीर होता है) । २४। 
तदनोपितं स्थात्‌ धमोर्थ धर्म ज्ञानाथंमेव च । 
ज्ञानं च ध्यानयोगार्थ सो5चिरात्परिशसुच्यते ॥।२५॥। 
इस शरीर को चेतन्य धर्मके जानने के लिए, उस चेतन्य 
धर्म को ज्ञान प्राप्ति के लिए और ज्ञान को ध्यान और योग प्राप्ति 


के लिए बचा रखना चाहिए, ऐसा करने वाला पुरुष जल्दी ही मुक्त 
हो जाता है । २५। 


([ ) 


प्रागेोवः यदि नात्मानमहितेम्यो निवारयेत्‌ । 
कोइन्योहितकरस्तस्मादात्मानं तारयिष्यति ॥॥२६॥। 


यदि जीव पहले ही अपने आप को बुरे कर्मों से बचा न रखे, तो 
उसे कोन दूसरा भला चाहने बाला उसकी आत्मा को इस संसार 
सागर से पार लंघा सकता है (अर्थात्‌ कोई भी नहीं)। २६ । 


इहैव नरकध्याधेश्विकित्सां न करोति यः। 
गत्वा निरोषधंस्थानं नीरुज: कि भविष्यति ॥२७॥। 


जो मनुष्य इस जन्म में ही नरकरूपी रोग का इलाज नहीं 
क्ररता (ज्ञान प्राप्त करने का यत्न नहीं करता) तो अन्त में (उसका रोग 
बढ़ कर) वह ऐसी अवस्था में पड़ जाठा है कि जहां कोई इलाज 
नहीं हो सकता, तो ऐसी अवस्था में पहुँच कर क्या बह नी रोग हो 
सकता है ? (क्रभी नहीं) । २७ । 


यावत्तिष्ठतिदेहोईय॑ तावत्तत््वं समम्यसेत्‌ । 
संदीप्ते भवने को वा कपंखनति दुर्मतिः ।२८। 


जब तक यह शरीर जीवित है, तब तक मनुष्य को परमार्थ 
(स्वरूप का अभ्यास) करते रहना चाहिए। कौन मूर्ख ऐसा होगा 
जो घर में आग लग जाने पर कुआं खो दे। अर्थात्‌ अन्तिम समय 
थाने पर ज्ञान की प्राप्ति का यत्न विशेष फल दायक नही हो 
सकता | २८। 


( 2 ) 


व्याज्नीवास्ते जरा चायर्याति भिन्‍नघटाम्बुवत्‌ । 
निधन्ति रिपुवत्‌ रोगा: तस्माच्छ यः: समाचरेत्‌ ॥२६॥ 

बुढ़ापा एक भयानक शेरनी जेसा मनुष्य की ताक में रहता 
है, आयु भी टूटे घड़े में ठहरे जल की भांति बह जाती है, रोग भो शत्रु 
की तरह मारत हैं इसलिए मनुष्य को अपने कल्याण (आत्म ज्ञान) 
का काम करना चाहिए । २६। 

यावन्नाश्रयते. दुःखं॑ यावन्तायान्ति चापदः । 

यावन्नेन्द्रियवेकल्य॑ तावच्छे य:ः समाचरेत्‌ ।३०। 

जब तक दुःखों का सामना न करना पड़े, जब तक विपत्तियां 
घेर न लें, और जब तक इन्द्रियाँ अपना काम करने में असमर्थ 
न [हो जाएं, तब तक (ऐसी परिस्थितियां आने से पहले ही) 
आत्मकल्याण का काम करना चाहिए । ३० । 

कालो न ज्ञायते नानाकायें: संसारसंभवे: । 
सुखदुःखेजनो हन्ति न वेत्ति हितमात्मन: ।३१। 

संसार व्यवहार से उत्पन्न हुए नाना प्रकार के कामों से समय 
बीतता जान नहीं पड़ता, सुख और दुःख जीव्र को मारते हैं, इस 
प्रकार वह जीव आत्मकल्याण (मुक्ति का मार्ग) जान नहीं पाता ।३१। 

यातनार्त्तनापन्दतान्‌ दृष्दवाति दुःलितान्मतान्‌। 

लोको मोहसुरां पोत्वा न वेत्ति हितमात्मन: ।३२॥ 

यह संस्तारिक जीव पीड़ाओं से आते, आपदाओं में फंसे हुए, 
दुःखी और मरे हुए जीवों तथा मनुष्यों को देख कर भी, मोह रूपी 
शराब के नशे में चर रहता हूँ श्लौर अपना कल्याण (मुक्ति का 
माग) नहीं जान पाता । ३२ । 


(3) 


सम्पद: स्वप्नसंकाशा यौवन कुसुमोपसम्‌ । 
तडिच्च>चलमायश्व कस्यकस्मादतो धृति: ॥३३॥ 


धन सम्पदायें स्वप्न के समान अनित्य और नाशवान है, जवानी 
भी फूल की भांति कुम्हला जाती है और सदा रहने वाली 
नहीं, श्रायु तो बिजली की चमक की तरह क्षणभंज्भर र है, इसलिए 
कौन किस वस्तु पर विश्वास रख सकता है, कुछ भी विश्वसनीय 


नहीं है। ३३ । 
शतं जीवितभित्थं च निद्रास्यथादर्धहारिणी । 
बाल्यरोगज रादु:खेरथं तदपि निष्फलम्‌ ॥३४॥ 


सौ दर्ष आयु मानते हुए भी उस में से आधा (पचास वर्ष) तो 
निद्रा (रात आदि) छीन लेती है, बालक अवस्था, रोगादि, बुढ़ापा 
और दु:खों में जो बचा आधा गुजरता है वह भी निष्फल ही 
जाता है । ३४। 


प्रारब्धध्ये. निरुद्योगो जागतेंब्ये प्रसुप्तक: । 
विश्वस्तव्यों भयस्थाने हा ! नर: को न हन्यते ॥॥३५॥। 


मनुष्य आत्म कल्याण के लिए यत्न करने योग्य काम में सुस्त 
रहता है, और जिस मुक्ति मार्ग ढूंडने के काम में उसे जागते 
(होशियार) रहना चाहिए वहां सोया रहता है और भय के स्थान 
संसार पर विश्वास करता है। कौन मनुष्य इस प्रकार धोखें में पड़ 
कर दुःख नहीं उठाता ? यह बड़े कष्ट की बात है। ३५। 


(4) 


तोयफ़रेनससे देहे जीवे शकुनिवत्स्थिते । 
ग्रनित्ये प्रियसंवासे कथं तिष्डन्ति निर्भया: ॥३६।। 
यह शरीर इस संसार सागर में जल के कफ के गोले के समान है 
और जीत्ात्मा इस शरीर में ऐसे हैं जेसे कफ के गोले पर कोई चील 
या पक्षी हो, परन्तु यह जीवात्मा इस अनित्य घर (शरीर) 
प्यारा मान कर इसमें कंसे निर्भव होकर रहते हैं। ३६ । 
अहिते हितबुद्धि: स्यादश्नवे ध्य वचिन्तक:। 
अनरथे चार्थविज्ञानी स म॒त्युं न हि वेत्ति किम ॥३७॥ 
यह मूर्ख जीव इस शरीर पर जो हितकारी नहीं हित का निश्चय 
रखता है और अनित्य होते हुए भो इसे नित्य समझता हूँ, अनर्थका री 
होते हुए भी इसको उपकारी मानता है वह यह क्‍यों नहीं जानता कि 
मृत्यु अवश्य आने वाली है । ३७ । 
पह्यन्नपि न पहयेत्स: इटण्वन्नपि न बुध्यति । 
पठन्नपि न जानाति तव सायाविमोहितः ॥॥३८॥। 
हे देवी ! तुम्हारी माया से मोहित हुआ यह जोव यह सब कुछ 
देखता हुआ भी मानो कुछ भी नहीं देखता, सब कुछ सुनता हुआ भी 


नहीं समझता, श्ञास्त्र पढ़-पढ़कर भी परमार्थ को नहीं जान पाता 
ऐसी प्रबल माया शक्ति हें । ३८। 


सन्निमज्जज्जगदिदं॑ गंभीरे कालसागरे । 
मुत्युरोगमहाग्राहे न किडचदपि बुध्यति ॥३६॥ 


यह सारा जगत्‌ इस गहरे काल रूपी सागर में जिस में मृत्यु और 
रोग आदि रूव बड़े-बड़े भयानक मगरमछ हैं डूबा हुआ हे, परन्तु 
कुछ भी नहीं जानता । ३६ । 


को 


(5) 


प्रतिक्षमयं कायो जोयेमाणो निरीक्ष्यते । 
श्रामकुम्भ इवाम्भ:स्थोी विशीर्णो न विभाव्यते ॥४०॥ 
यह शरीर हर क्षण जीर्ण होता हुआ दिखाई देता है, और जल में 
रक्‍्खे हुए कच्चे घड़े की भांति पानी के साथ घुलता हुआ दीख नहीं 
पड़ता । ४० । 
एृज्यते वेष्टनं वायोराकाशइस्य च खण्डनम्‌ । 
ग्रथ्नं च तरजड्भानामास्थानायुषि युज्यते ॥४१॥॥ 
वायु को ल॑ टना, आकाश को तोड़ कर टुकड़े-टुकड़े करना, समुद्र 
की तरंगों को बांधना आदि जैसे असम्भव कार्यों का करना योग्य हो 
सकता है, परन्तु आय्रु पर स्थिरता मानना असम्भव और अ्रयोग्य भी 
है। जीवन का कुछ भी भरोसा नहीं । ४१। 
पथ्वी दह्मयते येन मेरुश्लापि विश्यंते। 
शुष्यते सागरजलं शरीरे देवि ! का कथा ॥४२॥ 
जिस कारण काल क्रम के अनुसार यह पृथ्वी भी जल जाती है, 
सुमेरू पवेत भी नष्ट हो जाता है, सागरों का जल तक सूख जाता है, 
तो है देवी, इस नाशवान शरीर का कहना ही क्‍या है ? यह निश्चय 
ही नाश होने वाला है। ४२ । 
ग्रपत्य॑ से कलत्र' में धन में बान्धवाश्र से । 
लपन्तं इति भर्त्याजं हन्ति कालवकोदर:ः ॥४३॥ 
यह सन्‍्तान मेरे हैं, स्त्री मेरी है, धन श्रौर रिश्तेदार मेरे हैं, इस 
प्रकार (मे, मे, बकरे का शब्द) बोलने वाले मनुष्य रूपी बकरे को 
काल रूपी भेड़िया मार कर खा जाता है। '४३। 


(6) 
इदं कतेमिद॑ काय्यंमिदमन्यत्कृताकृतम्‌ । 
एवमीहासमायुक्तः मत्युरति जन प्रिये ! ॥४४॥ ! 


“यह काम मैंने कर लिया है, यह अभी करना है, यह और कौय 


थोड़ा किया और थोड़ा वाकी है” ऐसी-ऐसी कांक्षाओं युक्त मनुष्य 
को हे देवी ! महाकाल खा जाता है। ४४ | 


श्वःकाय्येमद्य कुर्वोत पूर्वाह्दें चापराछ्लिकम्‌ । 
न हि प्रतोक्षते मृत्यु: कृतं वाधष्प्ययवा5क्ृतम्‌ ॥।४५॥ 


मनुष्य को कल का काम आज ही करना चाहिए, और दूसरे दिन 
का काम पहिले ही दिन करना चाहिए, क्‍योंकि काल यह देखने के 
लिए जरा भी नहीं ठहरता कि मरने वाले पुरुष ने काम पूरा किया 
है या कि नहीं । ४५ । 
जरादशितपन्थानं. प्रचण्डव्याधिसेनिकम । 
मृत्युशत्र ससादिष्टमायान्तं कि न पर्रयति ॥४६॥ 


बुढ़ापा जिसि जीव की ओर रास्ता बताता है, भयानक रोग 
जिसके सैनिक हैं, मृत्यु रूपी शत्रु जिसे आज्ञा करता है, ऐसे अपनी 


ओर आते हुए महाकाल को यह जीव क्‍यों नहीं देखता ? । ४६ । 
तष्णासूचीबिनिर्भिन्‍्न॑ सिक्तः विषयसपिषा। 
रागह षानले पकक्‍व॑ सृत्युरदइनाति मानवम्‌ ॥४७॥ 


मृत्यु मनुष्य को तृष्णा रूपी सलाई से छेद कर फिर उसे विषय 
(शब्द स्पशे, रूप, रस” गन्ध) रूपी घी का तड़का लगा कर, राग, 
देष रूपी आग पर पका कर खा जाता है। ४७। 


(7) 


बालांश्व योवनस्थांश्व वद्धान्यभंगतानपि । 
सर्वानाविद्वति मत्युरेवः भूतमिदं जगत्‌ ॥४८॥ 
यह मृत्यु बच्चों, जवानों, बूड़ों, बल्कि गर्भ में ठहरे हुए बच्चों 
पर भी अपना आवेश करता है (सभी मरते हैं) यह जगत ऐसा ही 
बना हुआ है । ४८ । 
ब्रह्मा विष्णुमहेशादि देवता भूतजातय:ः । 
नाहमेवानुधावन्ति तस्माच्छ यः: समाचरेत्‌ ॥४९॥। 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि देवगण तथा सभी जीवों के समूह सभी 
नाश होने वाले हैं, इसलिए मनुष्य को आत्मकल्याण (मुक्ति) का 
उपाय ढूंडने का कार्य करना चाहिए। ४६ । 
स्वस्ववर्णाश्नसाचारलड्भूनाह्‌, ष्प्रतिग्रहात्‌ । 
परस्त्रीधनलोभाच्च न॒णामायुक्षयों भवेत्‌ ॥५०॥ 
अपने अपने वर्ण (ब्राह्मण इत्यादि), आश्रम (ब्रह्मचयें आदि) 
के आचार का उल्लंघन करने से, उल्टी बात पर श्राग्रह करने से, 


पराई स्त्री या पराये धन का लोभ करने से मनुष्यों की आयु घट 
जाती है । ५० । 


वेदजास्त्रद्यानस्यासातथंव गुरुवठचनात्‌ । 
नणामायुक्षयों भूयादिन्द्रियाणामनि ग्रहात्‌ ॥५१॥ 


दे, शास्त्र आदि आध्यात्मिक ग्रन्थों का अ्रभ्यास न करने से, 
गुरु को ठगने से और इन्द्रियों को वश में न रखने से मनुष्यों की आयु 
घट जाती है। ५१ । 
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व्याधिराधिविषं शस्त्र नसपा: पशवों स॒गा: । 
निर्वाणं येननिशदिष्ट' तेन गच्छान्त जन्तव: ॥५२॥। 
मानसिक अथवा शारीरिक रोग, विष, हथियार, मनुष्य, सांप, 
जंगली अथवा दूसरे पशु, इन में से जिस किसी के कारण जिस जीव 
की मृत्यु उसके कर्मानुसार नियत है, उसी के कारण वह जीव मृत्यु 
प्राप्त करता है । ५२ । 


जीवस्तणजलोकेव देहादंन्तरं, ब्रजेत्‌ । 
संप्राप्य चोत्तरांशेन देह त्यजति पौव कम ।५३। 


यह जीवात्मा तृणजलौका (भाँफी, कीटविशेष) की तरह एक 
शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता करता है, अपने अगले श्रश से 
नये शरीर को प्राप्त करके तब पिछले शरीर को छोड़ता है। (यह 
कीडा घास के एक तिनके से दूसरे तिनके को जाता है, और जब तक 
अगले तिनके को भली प्रकार पकड़ न ले, पहले को नहीं 
छोड़ता । ५३ । 
बाल्ययोवन व द्धत्व' यथा गेहाम्बरादिकम्‌ । 
तथादेहान्तरप्राप्ति: गहान्दृहमिवागति: ॥५४॥ 
बालकअत्रस्था, योवन, बुढ़ापा, घर, वस्त्र आदि की तरह हैं, 
क्योंकि मनुष्य बचपन छोड़कर जवानी, और जवानी छोड़कर बुढ़ापा 
इसी तरह प्राप्त करता है जेसे एक घर से दूसरे घर में जाना या 
एक वस्त्र छोड़कर दूसरा वस्त्र पहनना हो, इसी प्रक्रार एक शरीर 
छोड़कर (मरकर) दूसरे को प्राप्त करना भी ऐसा हो है जैसे एक घर 
से दूसरे घर में जाना हो । ५४। 
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जना:कृत्वेह कर्माणि सुखदुःखानि भुज्जते। 
परत्रह्मनितो देवि ! यान्त्यायान्ति पुनः पुनः ॥५५॥। 
इस लोक में मनुष्य पुण्य और परापक्रम॑ करके उनके फल स्वरूप 
सुख और दुःख भोगते हैं। हे देवी ! थे परमार्थ में हानि उठाते हैं 
(मुक्ति से वंचित रहते है) और बार-बार आवागमन में फंसे रहते 
हैं (जन्मते और मरते हैं) । ५५। 
इह यत्‌ क्रियते कर्म तत्परत्रोपमुञ्जते । 
सिक्तमूलस्य ब्‌ क्षस्य फलं शारवासु दश्यते ॥५६।॥ 
मनुष्य इस लोक में जो कर्म करता है, उसका फल वह अगले 
जन्म में भोगता है । जैसे वृक्ष को तो जड़ों में पाती दिया जाता हैँ 
परन्तु इस सिंचाई का फल इस वृक्ष की शाखाओं पर (जड़ से दूर) 
फल के रूप में दिखाई देता हूँ । ५६। 
दारिद्रयदुःखरोगाश्च बन्धनं व्यसनानि च । 
श्रात्मापराधव क्षाणां फलान्येतानि देहिनाम्‌ ॥५७॥॥ 
निधनता, दुःख, रोग, बन्धन और व्यसन (ऐब) यह्‌ शरीर 
धारियों के अपने किये हुए पाप रूपी वक्षों के फल हैं। ५७। 
नि:सड्भ एवमोक्ष: स्याहोषा: सर्वो च सद्भजा: । 
सद्भाच्च चलते ज्ञानी चावद््यं किम्रुताल्पवित्‌ ॥५८॥ 
संगरहित (एकान्त) रह कर ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है, संग 
के कारण ही सभी दोष उत्पन्न होते हैं, ज्ञानी पुरुष भी संग के कारण 
ही अपनी अटल स्थिति को खोता हैँ, तो साधारण लौकिक अज्ञानी 
पुरुषों का कहना ही क्या ? । ५८। 
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संद्भसर्वात्मना हेयः स चेत्त्यक्त न शकक्‍यते । 
सद्धि: सह च कत्तंव्य: सतां सदड्भो हि भेषजम्‌ ॥॥५६॥। 
मनुष्य को संसार और विषयों का संग हर प्रक्रार से छोड़ना 
चाहिए, और यदि वह संग छ ट न सके तो सत्पुरुषों का ही संग करना 
चाहिए क्योंकि इस सग रूपी रोग के लिए सत्संग ही परम औषधि 
है। ५६। 
सत्सद्भश्वविवेकभ्व॒निर्मेल नयनद्॒यम्‌ । 
यस्य नास्ति नरः सो$उन्ध: कथ न स्यथादमार्गंग: ॥॥६०॥। 
सत्पुरुषों का संग और परमार्थ विचार यह मनुष्य के दो निर्मल 
नेत्र हैं, पर जो अभागा पुरुष इन नेत्रों से हीन हो, वह परमाथ 
मार्ग में चलने के लिए अंधा है, तो वह कंसे सन्मागे से भटक कर 
उल्टे (संसार) मागे में न जाय ? (अवश्य ही भटक जायेगा) 
यावत: कुरते जन्तु: सम्बन्धान्‌ सनसः प्रियान्‌ । 
तावन्तो5स्य निरवन्यन्ते हृदये शोकश डूब: ॥॥६१।॥। 
जितना जितना यह जीव अपने मन के प्यारे प्यारे सम्बन्ध 
(पुत्र मित्रादि) बढ़ाता जाता है, उतना ही उतना उसके हृदय में 
शोक की मेखें गाढी जाती हैं, वह दुःखी ही होता जाता है। ६१। 
स्वदेहमपि जीवो5यं त्यक्त्वा याति सुरेश्चरि ! 
स्त्रीमातपित॒पुत्रादिसम्बन्ध: केन हेतुना ॥६२॥ 


है देवी ! यह जीव तो मरने के समय सब कुछ यहां तक कि 
अपना शरीर भी यहां इसी संसार में छोड़ कर जाता है, तो पत्नी, 
माता, पिता, पुत्र आदि का सम्बन्ध किस कारण हो सकता है ? 
(परमार्थ में कोई किसी का नहीं, रिव्ते झूटे हैं) | ६२ । 
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दुःखमूलो हि संसार: स यस्यास्ति स दुःखित:। 
तस्य त्याग: कृतो येन स सुखी नापर: प्रिये ! ॥६३॥। 
है प्राणप्यारी देवी ! यह संसार दुःखों का कारण है, और जो 
इसे (संसार को) अपनाता है, वही दुःखी है, जो ज्ञानी इसे त्याग देता 
डे (इस में नहीं फंसता) वही सुखी रहता है, उसके बिना कोई दूसरा 
पुरुष सुखी नहीं रह सकता । ६३। 
प्रभवं सरवंदुःखानामाश्रयं सकलापदाम्‌ । 
श्रालयं सब पापानां संसार वर्जयेत्‌ प्रिये ! ६४॥ 
है प्रिये ! यह संत्ार सभी दुःखों की उत्पत्ति का स्थान है, सभी 
आपत्तियों के ठहरने की जगह है, और सभी पापों का घर है, इस लिए 
इस संसार को छोड़ कर (इस से विरकक्‍्त हो कर) मुक्ति का माग्गे 
ढूंडना चाहिए । ६४ । 
अ्रबन्धबन्धनं धोरमस्वोकृतं महाविषम्‌ । 
अ्रदास्त्रखण्डनं देवि ! संसारासक्तचेतसाम ॥६५॥। 
जिन मनुष्यों का मन इस संसार में आपकक्‍्त है उत को यह संसार 
बिना किसी वन्धन (रस्सी आदि) के कठिन बंधन में फंसाता है यह 
उन के लिए भयानक विष है परन्तु जीव इसे ऐसा नहीं मानता, यह 
संसार बिना किसी हथियार के ही टुकड़ें-टुकड़े कर डालता है (बड़े 
दुःख का कारण है) । ६५ । 
ग्रादिमध्यावसानेषु सब दुः:खसिदं जगत्‌ । 
तस्मात्संत्यज्य संसार तत्त्वनिष्ठ: सुखी भवेत ॥६६।॥। 
यह जगत आदि, मध्य तथा अंत में लवंथा दुःखों का घर है, इस 
लिए इस संसार को छोड़ कर (परमार्थ) आत्मनिष्ठ रहना चाहिए 
जिस से युत्ध की प्राप्ति हो सकती है। ६६ । 
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लोहदारुमय: पाशेद ढ॑ बद्धोषपि भुच्यते । 
स्त्रीधनादिष संसक्तो मुच्यते न कदाचन ॥॥६७॥। 
लोहे की भयानक बेड़ियों से बंधा हुआ मनुष्य उन बेडियों से छूट 
सकता है, परन्तु स्त्री, धन इत्यादि के मोह में फंसा हुआ मनुष्य कभी 
भी छुटकारा नहीं पा सकता | ६७ । 
कुटुम्बचिन्तायुक्तस्य कुत: शीलादयो गुणा: । 
ग्रपक्वकुम्भजलवत्‌ नहय-्त्यज्रानि तेन हि ॥६८॥। 
कुटुम्ब की चिन्ता में लगे हुए मनुष्य में श्रच्छा स्वभाव इत्यादि 
गुण कहां हो सकते हैं? (नहीं हो सकते,) उसकी दशा एक कच्चे 
घडे की सी है, जिस के अद्भ उस घड़े में रखे हुए पानी से ही नष्ट 
हो जाते हैं। ६८ । 
वाड्छिताशेषवित्त स्तेनित्यं लोको विनाशितः । 
हा ! हन्त ! विषयाहारंदेहस्थेन्द्रिय तस्कर: ।६६॥।। 
कितने कष्ट की बात है कि इस शरीर में ठहरे हुए इन्द्रिय रूपी 
चारों ने, जो हर समय अपने अपने विषय रूपी सारे धन की कांक्षा 
में लगे रहते हैं और इन विषयों का भोग करने के लिए चंचल रहते 


हैं, सभी लोगों को नष्ट कर दिया है और उन्हें परमार्थ मागे से भटका 
कर संसार माग्ग में फंसा दिया है । ६६ । 


सांसलुब्धो यथा मत्स्यो लौहशडूः | व पश्यति । 


सुखलुब्धो तथा देहो यमबाधां न पद्यति ।|७०।। 


जिस प्रकार मांस के लोभ में मछली उस लोहे के कांटे को जिस 
से वह पकड़ी जाती है, नहीं देखती, ठीक इसी प्रकार जीव भी सुख 
के लोभ में यम की फांसियों को नहीं देख पाता, यह नहीं समझता 
कि मरना अवश्य ही है । ७०। 
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हिताहितं न जानन्तो नित्यमुन्मागंगामिन: । 
कृक्षिप्रणनिष्टा ये तेड्बुधा नारका: प्रिये ! ॥७१।॥ 


हे देवी ! जो मू्ख अपने भले और बुरे को नहीं जानते, नित्य 
उल्टे मार्ग (संसार मार्ग) पर ही चलते हैं और सदा पेट भरने के धन्धे 
में लगे रहते हैं. वे नरक को जाते हैं । ७१ । 


निद्रादिमेथनाहारा: सर्वेषां प्राणिनां समा: । 
जक्ञानवान्मानव: प्राक्तो ज्ञानहीनः पशु: प्रिये ! ॥७२॥ 


सोना, बच्चे उत्पन्न करना, खाना पीना इत्यादि यह सब काम 
मनुष्यों और पशुओं में एक समान हैं । इसलिए हे प्यारी देवी ! ज्ञानी 
पुरुष ही मनुष्य कहलाने योग्य हैं और अज्ञानी तो पशु के 
समान है । ७२। 


प्रभाते सलमूत्राभ्यां क्षुत्रड्म्यां मध्यगेरवों । 
राहौ मदननिद्राभ्यां बाध्यन्ते मानवा: प्रिये ! ॥७३॥ 


साधारण मनुष्यों का प्रात:काल का समय मल-मृत्र त्याग में, 
दोपहर का समय भूख प्यास मिटाने में और रात का समय नींद और 
कामचेष्टा में बीत जाता है, इस प्रकार सारा समय व्यर्थ गुजरने के 
कारण परमार्थ मागे में बाधा पड़ जाती है । ७३। 


स्वदेहधर्मदारादिनिरता: सर्वेजन्तवः । 
जायन्ते च म्रियन्ते च हा ! हन्ताज्ञानमोहिता: ॥७४॥ 


खेद की बात है |! कि अज्ञान के कारण मोह में पड़े हुए सभी 
जीव अपने शरीर, धर्म, पत्नी आदि के पालने में लगे रहते हैं और 
इस का रण वार-बार जन्म लेते और मरते हैं, इनके जन्म मरण का 
कोई ग्रन्त नहीं | ७४ ! 
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स्वस्ववर्णाश्नमाचा रनिरता: सर्वेमभानवा: । 
न जानन्ति परं तत्त्वं मृढा नश्यन्ति पार्वेति ॥७५॥ 
हे पावंती ! सभी मनुष्य अपने-अपने वर्णा श्रम धर्म के पालने में 
लगे रहते हैं, वे परम उत्कृष्ट आत्म तत्त्व को नहीं जानते, इस कारण 
वे मूर्ख नष्ट हो जाते हैं, संसार के दु:खों में फंसे रहते हैं। ७१ । 
क्रियायासपरा: केचित्‌ ब्रतधर्मादिसंयुता: 
श्रज्ञानसंभतात्मान: संचरन्ति प्रतारका: । ।।७६।। 


कुछ कपटी लोग यज्ञ हवन आदि क्रियाओं में और चान्द्रायणादि 
ब्रतों और धर्मों का प/लन करने में लगे रहते हैं, परन्तु अज्ञान-के 
कारण उनके आत्मा छिपे रहते हैं (उन्हें आत्म लाभ नहीं होता), 
ऐसे लोग ठगों की तरह फिरते रहते हैं । 
नाममात्र ण सन्टुष्टा: कर्मकाण्डरता नरा: । 
मन्त्रोच्चारणहोमायेश्रामिता: ऋतुविस्तरें: ॥७७॥। 


कुछ लोग तो खाली नामों से ही सन्तुष्ट रह कर करकाण्ड (जप, 
यज्ञ आदि) में लगे रहते हैं, थे मन्त्रों के पढ़ने, हृवन इत्यादि के करने 
और बड़े विस्तार वाले यज्ञों के घोख में पड़े रहते हैं (क्योंकि बिना 
ज्ञान प्राप्ति के यह सब बातें व्यर्थ हैं) | ७७ । 


एकभुक्तोपवासाधेनियमे: कायशोषण: । 
मूढा: परोक्षमिच्छन्ति तब मायाविमोहिता: ॥॥७८॥। 


हे देवी ! यह मूख लोग तुम्हारी माया से मोह में पड़ कर एक 
एक ही समय अन्त खाते हैं व्रत उपवात्त (एकादशी आदि) आदि 
नियमों का पालव मुक्ति पाने की इच्छा से करते हैं, परन्तु इन से 
केवल शरीर को कष्ट मिलता है और मुक्ति प्राप्न नहीं होती । ७८। 
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देहदण्डनमा ५ ण का सिद्धिरविवेकिनाम । 
वत्मीकताडनादहेवि ! मृत: को5त्र महो रंग: ॥७९६॥ 


(ब्रतों इत्यादि से) दरीर को केवल कष्ठ देने से इन विचा र- 
हीन पुरुषों को क्या सफलता प्राप्त हो सकती है ? है देवी ! केवल 
मिट्टी के ढर को पीटने से इस संसार में क्या कोई बड़ा सांप मर 
सकता है । ७६। 


धनाजनोपपृक्तासते दाम्भिका वेषधारिण :। 
अमन्ति ज्ञानिवल्लुब्धा भ्रामयन्ति जनानपि ॥|८०॥ 
बे पाखंडी साधुओं के भेस में धन कमाने में लगे रहते हैं। और 


ज्ञानी पुरुष का बहाना बना कर वे लोभी फिरते रहते हैं और लोगों 
को भी धोखे में डालते हैं । ८० । 


सांसारिकसुखासक्त ब्रह्माज्ञोौअस्मोतिवादिनम्‌ । 
कर्मंब्रह्मो भयभ्रष्टं त॑ त्यलिदम्त्यजं॑ यथा ।॥॥८१॥ 


जो मनुष्य सांसारिक धन पुत्रादि और विषय भोग रूपी सुखों में 
लगा हो और कहे कि मैं तत्त्वज्ञानी हूं, ऐसा मनुष्य व्यवहार और 
परमाथ दोनों से हीन है और ऐसे छोड़ने के योग्य है जेसे चाण्डाल 
होता है । (उसका संग नहीं करना चाहिए) । ८१। 


गहारण्पयसमा लोके गतक़ीडादिगम्बरा: । 
चरन्ति गर्दभाद्याश्व विरसझास्ते भवन्ति किम ॥८२॥ 


कुछ लोग घर बार छोड़ कर वनों में निलेज्ज हो कर नंगे रहते 
हैं और अपने आप को विरक्त कहते हैं, परन्तु गधे इत्यादि पशु भी तो 
बनों में ही इसी प्रकार नंगे रहते हैं, तो क्या वह गघे भी विरक्त होते 
हैं? अर्थात्‌ नहीं होते । ८२ । 
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वदन्ति हृदयानन्दं पठन्ति शुकशारिका: । 
जनानां पुरतो देवि ! विमुक्तास्ते भवन्ति किम्‌ ॥८३॥ 


कुछ और प्रकार के मनुष्य लोगों के सामने मीठे-मीठे वाक्‍यों या 
गीतों को सुनाकर भ्रपना हृदय आनन्द भरा प्रकट करते हैं जैसे वे 
मुक्त हो चुके हैं। तोते मना आदि पक्षी भी तो ऐसी मीठी बोलियां 
बोलते हैं, तो क्या वे भी मुक्त हैं । ८३ । 


श्राजन्‍्मम्रणान्तशभ्र गद्भादितटिनीस्थिता : । 
मण्ड्कमत्स्यप्रमुखा ब्रतिनस्ते भवन्ति किम्‌ ॥८४।। 
कुछ लोग तो जन्म से लेकर मरण काल तक गड़ा आदि पवित्र 
नदियों के तटों पर रहने का ब्रत धारण करते हैं, मेंडक, मछलियां' 
आदि भी तो इन्हीं नदियों में रहती हैं, तो क्या इन्हे भी ब्रत धारी 
कहा जा सकता है? । ८४। 


तृणपर्णोदकाहा रा: सततं वनवासिनः । 
हरिणादि मुगा देवि ! तापसास्ते भवन्ति किम ॥८५॥॥ 


कुछ और लोग तपस्वी बनने के लिए घास, फूस, वक्षों के पत्ते 
और जल का ही आहार करते हैं और सदा वनों में रहते हैं, हे 
देवी ! हरिण आदि मृग भी तो वनों में रह कर घास फूस ही खाते 
हैं, तो क्या वे भी तपस्वी हैं ? (नहीं) । ८५५ । 
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पारावता: शिलाहारा: परमेश्वरि ! चातका : । 


न पिवन्ति महीतोयं॑ योगिनस्ते भवन्ति किम्‌ ॥॥८६॥ 
है पावंती ! यदि पवतों पर रहकर कंकर के टकड़े खाने और 

जल न पीने से कोई पुरुष योंगी बन सकता है, तो चातक (पपीहा) 
भी तो ऐसे ही पवेतों पर रहकर, शिला खाकर और जल न पीकर 
जीवन व्यतीत करते हैं, तो क्‍या वे भी योगी होते हैं? 
(नहीं) | ५६ । 

शोतवातातपसहा जम्बालइमहठाया: प्रिये : ! 

तिष्टन्ति शकराद्याश्य योगिनस्ते भवन्ति किस ॥८७॥ 


हे प्राण बल्‍लमभे ! सुअर इत्यादि पशु भी सर्दी, गर्मी, वायु सहते 
हैं, कीचड और पत्थरों पर सोते हैं (यदि ऐसा करने से मनष्य योगी 
बन जाते हैं), तो क्या वे (सुझ्ऋर आदि) भी योगी हैं? । ८७ । 


तस्मादित्याविकं कर्म लोकरझजनकारणम्‌ । 
मोक्षस्य कारणं साक्षात्‌ तत्त्वज्ञानं कुलेश्वारि ! ॥८८॥! 


इसलिए एसी-एसी बातों का (व्रत, तपस्या आदि) करना केवल 
दूसरे लोगों को खुश करने का कारण हैं (मुक्ति का कारण नहीं), 
है देवी, मुक्ति का कारण तो केवल ग्रात्म ज्ञान है, उसके बिना मुक्ति, 
प्राप्त नहीं हो सकती । ८८ । 


षड्दशनमहाकपे पतितः पशव: प्रिये ! 
परमशथ न जानन्ति पशुपाशनियन्चत्रिता: ॥८६९॥। 
हे प्यारी ! अज्ञानी मूर्ख पुरुष जीव भाव (अज्ञान) की फांसियों 
से भकडे हुए होने के कारण घट दशन (शास्त्र का पठन) आदि रूपी 
गहरे कुएं में पड़ हैं (इन शास्त्रों को बार बारपढ़ कर भी) इस केः 
तत्त्व को नहीं समझ पाते | ८६ । 


(28) 
वेदार्थंभपरिज्ञाय दह्ममाना इतस्तत: । 


कालोसिंणा ग्रहग्रस्तास्तिष्ठति हि कुताकिका: ॥६०॥ 


यह शास्त्र पढ़ हुए उल्टे तक करने वाले वेदों और शास्त्रों के 
परमार्थ को न जान कर अहंकार से जले हुए इधर-उधर फिरते रह 
हैं जब तक काल रूपी सागर की तरंग उन को ऐसे खा जाती है जैसे 
किसी मनुष्य को मगरमछ ग्रास कर लेता है । ६० । 


वदागमप्राणज्ञः परसार्थ न वेत्ति च । 
विडम्बकस्य तस्यथापि तत्सव  काकभाषितम ।।€ १।। 


वेदों, तन्‍्त्रों, पुराणों का पढ़ा हुआ जो पुरुष उन शास्त्रों के 
असली तत्त्व को न जानता हो, वह निश्चय ही पाखडी है और उसका 
शास्त्रों का पढ़ना कौए की कांई काई के समान निष्फल है । ६१ । 


इदं ज्ञानसिदं ज्ञ यमिति नचिन्तासमाकुला: । 
पठन्त्यहनिदञं देवि ! परतत्त्वपराडः मुखा: ॥६२॥ 
वे अज्ञानी प्रुष दिन रात ज्ञास्त्रों का पठन (समझने के बिना 

ही) करते रहते हैं और इसी चिन्ता में डूबे रहते हैं कि यह ज्ञान है 
और यह जानने योग्य है, परन्तु हे देवी ! वे आत्मा के स्वरूप से 
'विमुख ही रहते हैं । ६२ । 

काव्यच्छन्दोनिबन्धेर काव्यालड्रूगर शोभिताः । 

चिन्तया दु:खिता मृढास्तिष्ठन्ति व्याकुलेन्द्रियः ॥६३॥॥ 


काव्य और अलंकार शास्त्रों में निषण भी यह योग आत्मा के 
विषय में सुन्दर काव्य और छूुन्‍्दों की रचना करते हैं, परन्तु अज्ञान 
के कारण यह मूर्ख चित्माओं में पड़ कर दुःखी रहते हैं और 
इन की इन्द्रियां विपय बासना के कारण चंचल और व्याकुल 
रहती है । ६३ । ह 


(29) 
ग्रन्यथा परम तत्वं जनाः विलष्यति चान्यथा । 
कथयन्त्युन्मनीभावं स्वयं नानुभवन्ति हि ॥६४॥ 
आत्मतत्त्व का स्वरूप तो कुछ है परन्तु अज्ञानी लोग और ही 
प्रकार बता कर कष्ठ उठाते हैं, वे ऐसे भावों का वर्णन करते हैं जो 
मन के विकल्पों से बहुत दूर हैं और जिन्हें वे आप भी अनुभव नहीं 
कर पाते। ६€४। 
अ्रहड्भारहता: केचिदुपदेशविवर्जिता: । 
श्रग्यथाशास्स-द्रावं व्याख्यां कु्व न्ति चान्यथा ॥६५॥ 
दास्त्रों का अभिप्राय कुछ और ही होता है परन्तु अभिमानी उप- 
देशहीन पुरुष उन शास्त्रों की व्याख्या क्सी और ही फ्रकार से करते 
हैं। ६४५ । 
अन्यथाद स्त्रसद्भाव दुर्लेभा: भाववेदका: । 


न जानन्ति परं॑ तत्त्व दर्दी पाकरस यथा ॥॥६६॥ 


शास्त्र का परमाथ कुछ और ही प्रकार से होता है और उस 
परमाथथ के समभने वाले.बहुत कम मिलते हैं लोग शास्त्रों को पढ़- 
पढ़कर भी उस के रहस्थ को नहीं जान पाते जिस प्रकार कडछी 
पतीली में पड़ पड़ कर भी उस में एकी हुई वस्तु के स्वाद को नहीं 
जान पाती । ६६ । 


शिरो वहति प्ृष्पानि गन्ध जानाति नासिका । 
पठन्ति बेद शास्त्राणि विवदन्ति परस्परम्‌ ॥६७॥। 
फूल तो सिर पर चढ़ाये जाते हैं परन्तु उनकी सुगन्धि का ज्ञान 
नाक को है सिर को नहीं । इसी प्रकार यह लोग भी समभने के बिना 


ही शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं और आपस में व्यर्थ ही वाद विवाद 
करते हैं । ६७ । 


(30) 
तत्त्वमात्मस्थमज्ञात्वा मुढः शास्त्र षु मुहाति । 
गोप: कुक्षिगतं छाग॑ कूपे पश्यति दुर्मंति: ॥॥६८॥ 
मूर्ख पुरुष अपने ही पास ठहरे आत्मस्वरूप को न जान कर शास्त्रों 
से (समभने बिना ही) मोह रें पद्र जाता है, उस की दशा उस मूर्ख 
ग्वाले की सी है जो अपनी गोद भ॑ "ड़ बछड़े को न देख कर उसे कुएं 
में ंडता फिरे | €८ । 
संसारमोहनाशाय ज्ञाप्दबोधो न हि क्षमः । 
न निवरत्तत तिमिरं कदाचिद्वीपवातंया ॥६६॥। 
केवल शास्त्रों के पढ़ने से हा संसार का मोह हट नहीं सकता 
(अभ्यास और वराग्य अत्यावश्यक है) (दिया जलाये बिना) दिये की 
केवल बातें करने से ही अंधेरा दूर नहीं हो सकता । €६। 
प्रशाहीतस्य पठन॑ ह्यन्धस्य दर्पणं यथा । 
देवि ! प्रज्ञावत: शास्त्र तत्त्वज्ञानस्यकारणम्‌ ॥१००॥ 
हे देवी ! मूर्ख का शास्त्रों का पढ़ना अन्धे को दर्पण (शीक्षा) 
दिखाने के समान निष्फल है। परन्तु बुद्धिमान के लिए वही ज्ञास्त्र 
का पठन आत्मज्ञान का कारण बनता है॥ १०० ।। 
भ्रग्रत: पृष्टत: केचित्‌ याश्व योरपि केचन । 
तत्त्वमीदक तादगिति विवर्दान्ति परस्परम्‌ ॥१० १॥। 


कुंछ लोग कहते हैं कि आत्मा आगे की ओर है अथवा पीछे की 
ओर है, कुछ इसे दाई' अथवा बाई' ओर बताते हैं, कुछ ऐसा और 
कुछ वसा बताते हैं और इस प्रकार असली स्वरूप को न जानते हुए 
आपस में झगड़ते रहते हैं । १०१ । 


(3) 
सहिद्यादानसुराद्य गु णेविर्यातमानवा: । 
ईदशस्ताद्शश्न ति द्रस्थ: कथ्यते जने: ॥१०२॥। 

आध्यात्मिक विद्या, दान, कविताओं का रचना इत्यादि बड़े-बड़े 
गुणवान प्रसिद्ध मनुष्य भी इसे भिन्‍न भिन्‍न प्रकार से (ऐसा, वेसा) 
वर्णन करते हैं और तत्त्वज्ञान न होने के कारण कहते हैं कि वह 
(आत्मा) बहुत दूर है। १०२ । 
प्रत्यक्षग्रहणं नास्ति बात्त॑या ग्रहणं प्रिये ! 
एवं ये शास्त्रसंमुढारते दरस्था न संशय: ॥॥१०३॥ 


प्रत्यक्ष अनुभव से तो परमार्थ को नहीं जानते, केवल बातों 
अथवा शास्त्रों द्वारा ही सममभने का यत्न करते हैं। इस प्रकार जो 
लोग शास्त्रों के पढ़ने में ही भटकते रहते हैं, वे नि:सन्देह ही परमार्थ 
(आत्मज्ञान) से दूर रहते हैं ।। १०३) 


इदं ज्ञानमिदं ज्ञयं सब तः श्रोतुमिच्छति । 
देवि ! वर्षसहस्नायु: गशास्त्रान्त नेव गच्छति ॥१०४॥। 


यह ज्ञान है और यह जानना है” ऐसा हर जगह (शास्त्रों 
इत्यादि द्वारा) सुनना चाहते हैं, परन्तु हे देवि! यदि सौ वर्ष भी 
आयु हो तो भी शास्त्रों के अन्त को नहीं देख पाते (क्योंकि शास्त्र 
अनन्त और असंख्य हैं) ॥| १०४ ॥ 
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वेदाद्यनेक शास्त्राणि स्वल्पाधयुविष्नकोटय: । 


तस्मात्सारं विजानीयात्‌ क्षोरं हंस इवाम्भसि ॥१०५॥ 

वेद पुराण आदि शास्त्र तो अनेक हैं, परन्तु (उन्हें पढ़ने के लिए) 

आयु कम है, और उम्र पर भी करोड़ों विध्न आ पड़ते हैं, इसलिए इन 

शास्त्रों का निचोड़ ही केवल जानना चाहिए, जंसे हंस पानी मिले 
दूध में से दूध को ग्रहण करता है।। १०५ ॥ 


श्रम्यस्य सब शास्त्राणि तत्त्व ज्ञात्वा हि बुद्धिमान । 
पलालमिव धान्यार्थों सब ज्ञास्त्र' परित्यजेत्‌ ॥१०६॥ 
बुद्धिमान पुरुष- तो सभी शास्त्रों का गठन करके उन में से 

परमार्थ को ग्रहण करके शास्त्रों को छोड़ देता है, जसे धान का 
चाहने वाला धान .को ग्रहण करके उस के भूसे को त्याग देता 
है। १०६ । | 

यथा5मृतेव तुप्तस्य नाहारेण प्रयोजनम्‌ । 

तत्त्वज्ञस्य तथादेवि ! न शास्त्रण प्रयोजनम्‌ ॥।१०७॥४ 


जिस प्रकार अमृत पीने से तृप्त हुए मनुष्य को भोजन की अपेक्षा 
नहीं रहती, इसी प्रकार हे देवी ! आत्मज्ञानी पुरुष को भी शास्त्र 
पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती । १०७ । 
न वेदाध्ययनान्पुक्तिन ञास्त्रपठनादपि । 


ज्ञानादेव हि मुक्ति: स्पान्नान्यथा वीरव न्दिते ॥१०८॥ 
है वीरों स शरण गई हुई देवी ! वेदों अथवा शास्त्रों के केवल 
पढ़ने से ही मुक्ति नहीं मिल सकती, मुक्ति तो केवल ज्ञान से ही प्राप्त 
हो सकती है, और किसी प्रकार से नहीं | १०८ । 
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न वेदा:कारणं मुक्त देशेनानि न कारणम्‌ । 


मुक्तिदा गुरुवागेका विद्या: सर्वा: विडम्बकाः ॥१०९।॥ 
वेद, शास्त्र अथवा शड्दशन इत्यादि का पढ़ना ही मुक्ति का 
कारण (देने वाला) नहीं हो सकता, केवल सद्गुरु का सदुपदेश ही 
मुक्ति देने में समथ है, विद्याओं (लौकिक पारमाथिक) का पढ़ना 
तो ढोंग हो है। १०६ । 
अद्व त॑ं तुशिवेनोक्त क्रियायास विवर्जितम्‌ । 
गुरुवक्त्रेण लभ्येत नाधीतागमकोंटिभि: ॥|११०॥ 
शिव का बताया हुआ अद्व त मार्ग जो (जप, तपस्या आदि) 
क्रियाओं के कष्ट रहित है, गुरु महाराज के बताये हुए उपदेश 
' (मुखाम्नाय) से प्राप्त हो सकता है, और करोड़ों शास्त्रों के पढ़ने 
से प्राप्त नहीं हो सकता । ११० । | 
श्रागमोत्थं विवेकोत्य॑ द्विधाज्ञानं प्रचक्षते । 
दब्ब्रह्मागमसयं परब्रह्मविवेकजस ॥॥१११॥। 
ज्ञान दो प्रकार का बताया गया है, शास्त्रों के पठन से उपजा 
हुआ और दूसरा अपने विचार (विमशे) से उत्पन्त हुआ, शास्त्रों 
से तो केवल दाब्द ब्रह्म का ही ज्ञान है, और विमश से परिपृर्ण परत्रह्म 
आत्मस्वरूप का असली ज्ञान प्राप्त होता है । १११॥। 
अ्र& त॑ केचिदिच्छन्ति द्व तमिच्छन्ति चापरे। 
सम॑ तत्त्वमजानन्तो हूं ताई तविवर्जितम ॥११२॥।। 
कुछ जिज्ञासु लोग शिव को अद्वेत (अभेद) रूप से जानना 
चाहते है, और कुछ द्वत (भेद) रूप से, परन्तु यह दोनों ही 
नहीं जानते कि शिव का सच्चा स्वरूप समभाव में स्थित द्वेत और 
भद्वत दोनों से ही परे है। ११२ । 
6 पदे बन्धमोक्षाय ममेति न समेति च । 
ममेति बध्यते जन्तुर्न ममेति विमुच्यते ।॥११३॥ 
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यह मेरा है, अथवा यह मेरा नहीं है, यह दो ही शब्द 
मनुष्य के लिए क्रम से संसार श्रथवा मुक्ति का कारण बनते हैं, 
पुत्र, स्त्री, धन इत्यादि से ममता रखने वाला संसार (जन्म मरण) 
में फंस जाता है और जिसे इन से ममता नहीं, वह मुक्ति प्राप्त 
कर लेता है'। ११३ । 
तत्कर्म यन्‍न बन्धाय विद्या सा या विमुक्तये । 
श्रायासायापरं कर्म विद्याउन्या शिल्पनेपुणम्‌ ॥११४॥।। 
कर्म वही उत्तम है जो मनुष्य को संसार में न फंसाए, 
विद्या (शास्त्र) वह उत्तम है जो मुक्ति प्राप्त करने में सहायक बने । 
इन कर्मों से अन्य दूसरे कर्मों से तो क्‍्लेश ही प्राप्त होता है 
झौर अध्यात्म विद्या से भिन्‍न विद्याएं कला कौशल (सांसारिक 
व्यवहार) में निपुण बनाती है मुक्ति नहीं दिला सकती । ११४। 
यावत्कामादि दीप्येत यादत्संसारवासना । 
यावदिन्द्रियचापल्यं तावत्त वकथा कुत: ॥११५॥। 
जब तक मनुष्य में काम क्रोधादि का वेग है, जब तक उस 
में संसार (पुत्र, स्त्री, धत) आदि की वासना बनी रहती है, और 
जब तक उसकी इन्द्रियां विषय भोग के लिए चंचल रहें, तब तक 
उसे परमाथ्थ ज्ञान की इच्छा कंसे उत्पन्त हो सकती है ? । ११५। 
यावत्प्रयत्ने वेगोईस्ति यावत्सद्धाल्पकल्पना । 
यावन्न मनस: स्थर्य तावत्तत््वकथा कुत: ॥११६॥। 
जब तक मनुष्य सांसारिक व्यवहार में पूरा यत्न लगाता है, 
जब तक मन भी संडूल्पविकल्प में लगा रहता हैं, जब तक मन 
स्थिर (एकाग्र) नहीं होता, तब तक उसके मनमें परमार्थ विचार 
उत्पन्न नहीं हो सकता । ११६ । 
यावदेहाभिमानश्र ममता यावदस्ति हि। 
यावन्त गुरुकारुण्यं तावत्तत््वकथा कुत: ॥११७॥ 
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जब तक मनुष्य का शरीराभिमान बना रहे, जब तक धन पुत्रादि 
की ममता नहीं छूटती और जब तक गुरुदेव दया नहीं करते तब 
तक आात्मज्ञान प्राप्त करने का विचार कभी उत्पन्न. नहीं हो 
सकता । ११७ | 
यावत्तपोऩ्त तीर्थ जपहोमार्चनादिकम्‌ । 


वेददास्त्रागमकथा तावत्तर्वकथा कुतः ॥११८॥ 
जब तक मनुष्य का विश्वास तप, जप, ब्रत, तीथ्थयात्रा, हवन, 
पूजा आदि पर ही है और जब तक परमार्थ विचारे बिना शास्त्रों 
को पढ़ता रहे तब तक स्वरूपलाभ की वात तक नहीं हो सकती ।११८॥ 
तस्मात्सवंप्रयत्तेद सर्वावस्थासु सर्वदा । 
तत्त्वनिष्ठी भवेदेंधि ! यदीच्छेत्तिद्धिमात्मन: ॥११६॥। 
इसलिए है देवी ! यदि कोई पुरुष आत्मज्ञान प्राप्त करना 
चाहता हो, उसे चाहिए कि वह हर अवस्था (बालकपन, जवानी 
आदि) में और हर समय भरसक यत्न करके एढक्ाग्र चित्त होकर 
स्वरूपस्थित रहने का यत्न करे । ११६ । 
ध्मज्ञानसुपृष्पस्य स्वकुलोक्तफलस्थ च। 
तापन्रयात्तिसंतप्तच्छायां कल्पतरो: श्रयेत्‌ ॥१२०॥ 
संसार के तीन संतापों आदिदेविक, आधिभौतिक,' आध्यात्मक) 
से दुखी मनुष्य को परमार्थ रूपी कल्प वजक्ष की छाया का सहारा 
लेना चाहिए, जिम के धर्म और ज्ञान रूप सुन्दर फूल हैं और 
अपने कुलमार्ग में बताई मुक्ति जिस कल्प वृक्ष का फल है, अर्थात 
संताप हट कर मनुष्य मुक्ति पा लेता है। १२० । 
बहुनाऊउत्र किमुक्ते न रहस्य शणु पार्वति । 
कुलधर्मम॒ते मुक्तिर्नास्ति सत्यं न संशय: ॥१२१॥ 
हे पावंती ! अधिक बातें बताने से क्या लाभ है ? मैं तुम्हें भेद 
की बात बताता हूं सो सुनो, कुल मत का बताया तत्व जाने बिता 
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मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, यह बात बिल्कुल यथार्थ है और इस में 
ज़रा भर भी संशय नहीं है । १२१। 
तस्माद्ददामि तत्त्वं ते विज्ञायात्र गुरोसुं खात । 
सुखेन मुच्यते देवि ! घोरसंसारबन्धनात्‌ ॥१२२॥ 
इस कारण हे देवा ! मैं तुम से सच्चा परमार्थ बताता हूं कि 
सदगुरु द्वारा सदुपदेश ग्रहण करके और उसका अभ्यास करके मनुष्य 
इस दुःख भरे भयानक संसार के बन्धनों से छूट कर सुख पूर्वेक मुक्ति 
प्राप्त कर लेता है। १२२ | क्‍ 
इति ते कथिता काचिज्जीव जाति स्थिति: प्रिये ! 
समासेन कुलेशानि ! किभूय:ः श्रोतुसिच्छिसि ॥१२३॥। 
इस प्रकार हे कुलेश्वरी ! मैंने संक्षेप से तुम्हें जीव जाति का कुछ 
हाल कह दिया (कंसे वे इस संसार में दुःखी रहते हैं), है प्रिये ! तुझे 
और क्या सुनने की इच्छा है? (सो कहो, तो मैं तुम्हारी शंका का 
समाधान करूं) | १२३ । 


इति श्री कुलार्णवे महारहस्ये जीवस्थिति कथन नाम प्रथम 
उल्लास: । इस प्रकार महारहस्प पूण कुलाणंव तन्‍त्र में 'जीव जानि 
का हाल नामक 


प्रथम उन्मेष समाप्त हुआ ॥। 


अथ 
8. हे. 
श्री कलाणंवे तत 
नवम उल्लास : 
देव्युवाच- 
कुलेश ! श्रोतुमिच्छामि योग योगीशलक्षणम्‌ । 
कुलभक्तार्चतफलं वदस्व करुणानिधे ! ॥१॥॥ 
देवी ने कहा--हे जगत्‌ रूप कुल के स्वामी शद्भूर ! मैं योग के 
विषय में और उत्तम योगीश्वर का लक्षण सुनना चाहती हूँ। हे 
दयासागर ! मुझे यह भी बताइये कि कुलमार्ग के अनुसार उपासना 
करने वाले को क्या फल मिलता है ? 
ईदइवर उवाच-- 
शणु देवि ! प्रवक्ष्यामि योगं योगीशलक्षणम्‌ । 
तस्य श्रवणमात्रेण योग: साक्षात्प्रकाशते ॥॥२॥। 
श्री शद्भूर ने उत्तर दिया - हे देवी ! सुनो, मैं आपसे योग और 
योगीर्वर के लक्षण बताता हूँ उसके केवल सुनने से ही योग प्रत्यक्ष 
रूप से प्रकट हो जाता है ! 
ध्यान तु द्विविध॑ प्रोक्त स्थुलसूक्ष्मविभेदतः । 
साकार स्थुलमित्याहुनिराकारं तु सुक्ष्मकम्‌ ॥३॥। 
स्थूुल और सुक्ष्म के भेद से ध्यान दो प्रकार का कहा गया है, 
साकार ध्यात को स्थूल और ब्राकार रहित निराकार ध्यान को 
सृक्ष्मध्यान कहते हैं। ३ । 
स्थैर्यार्थ मानस: कश्रित्स्थूलध्यानं प्रचक्षते । 
स्थूलेन निश्चलचेतो भवेत्सुक्ष्मेषपि सुस्थिरम्‌ ॥४॥॥ 
मन को एकाग्र करने के लिए कोई स्थूल ध्यान उपयोग में लाना 
कहा गया है, जब मन स्थल ध्यान से एक! ग्र हो जाता है तो फिर वह 
सुक्ष्म ध्यान पर भी एकाग्र हो जाता है । ४। 


(37) 


(38) 


करपादोदराज्जदिरहितं परमेश्वरम्‌ । 
सर्वेतेजोसयं ध्यायेत्‌ सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ ॥५॥। 
परमेश्वर का निराकार भाव से अर्थात्‌ हाथ, पांव, पट इत्यादि 
भ्रंगों रहित सतू, चित्‌ और आनन्द लक्षण युक्त अत्यन्त प्रकाशमान 
स्वरूप का सूक्ष्म ध्यान करना चाहिए। ५। 
नोदेति नास्तमम्येति न ब॒द्धि याति न क्षयम्‌ । 


स्वयं विभात्यथान्यानि भासयेत्साधन बिना ॥६॥। 
परमेश्वर के स्वरूप का न कभी उदय होता है और न कभी अस्त 
होता है (वह उत्पत्ति और नाश से उत्तीर्ण है), न कभी बढ़ता ही है 
और न कभी घटता ही है, वह स्वप्रकाश है और अपने से भिन्‍न 


घटपटादि पदार्थों को भी किसी साधन के बिना ही प्रकाशमान 
बनाता है। ६ । 


अ्नवस्थं च तद्र पं सत्तामात्रमहेतुकम्‌ । 
वचसात्मनि सायुच्यं तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्षकम्‌ ।।७॥ 
वह (आत्मा का) स्वरूप जाग्रदादि अवस्थाओं से परे और केवल 
सत्ता मात्र ही है और उसे प्रकट करने के लिए उसके बिना कोई 
अन्य कारण नहीं, विमर्श द्वारा ही उसे जाना जा सकता है, उसके 
ज्ञान को ही ब्रह्मन्नान कहते हैं । ७ । 
प्रणष्टवायुस-चर: पाषाण इव निश्चलः । 
परजोवेकधामज्ञो योगी योगविदुच्यते ॥८॥॥ 
जिस योगी ने प्राण वायु (प्राण, अपान) की गति को रोक कर 
अ्रपने वश किया हो, एकाग्रता के कारण पत्थर जंसा अटल हो, 
परमात्मा और जीवात्मा की एकता को जानता हो, ऐसे योगी को 
उत्तम योग का जानने वाला कहते हैं | ८ । 
पदार्थमात्रनिर्भात॑ स्तिमितोदधिवत्स्थितम्‌ । 
रूपश॒न्यं च यद्धयानं समाधिरभिधीयते ॥९॥ 
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जो ध्यान रूपरहित (निराकार) केवल सत्तामात्र ही भासता हो 
हा निस्तरंग समुद्र की भांति शांत हो उस ध्यान को समाधि कहते 
।६। 
न किच्चिच्चिन्तनाहेवि ! स्वयं तत्त्वं प्रकाशते । 
स्वयं प्रकाशिते तत्त्वे तत्क्षणात्तन्मयों भवेत ॥१०॥। 
किसी भी वेद्य पदार्थ का न चिन्तन करने से (मन को नि्विकल्प 
बनाने से) परमाथे ज्ञान प्राप्त हो जाता है और जब परमाथ ज्ञान 
प्राप्त हो जाय तो तुरन्त ही मनुष्य उस आत्म तत्त्व में लीन हो 
जाता है । १०। 
स्वप्नजाग्रदवस्थायां स्वप्नवद्योडवतिष्ठति । 


निःश्वासश्वासहीनश्न निश्चितं मुक्त एवं सः ॥११॥ 
जो पुरुष जाग्रत्‌ (जागने की) अवस्था और स्वप्नअवस्था दोनों 
को स्वप्न की भांति मिथ्या मानकर व्यवहार करे और अपने प्राण 
वायु (प्राण, अपान) को वश् में रखे वह नि३चय ही मुक्त प्राप्त कर 
चुका है ।।११॥ 
नि:स्पन्दक रणग्राम: पाषाण इव निश्चल: । 
य आस्ते मृतवत्साक्षाज्जीवन्मुक्त: स उच्यते ॥१२॥ 
जिसकी इन्द्रियां बेहरकत (शान्त) हैं और विषयों के पीछे चंचल 
नहीं हैं और जो अपने चित्स्वरूप पर पत्थर की तरह अटल स्थिति 
रखता है और बाह्य व्यवहार करता हुआ भी अन्‍न्तर्मखता के कारण 
एक मरे हुए जीव की तरह है, वह पुरुष निश्चित रूप से ,जीवन्मुक्त 
कहा गया है । 
न शुणोति न वा पश्येत्‌ न तिष्ठति न गच्छति । 
न जानाति सुखं दुःखं न च संलिप्यते सन: ।१३। 
' ने चापि किचिज्जानाति न च बुध्यति काष्टवत । 
एवं शिवे विलीनात्मा सभाधिस्थ इहोच्यते ॥॥१४।। 
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जो पुरुष आत्मविमशंन में इतना लीन हो गया हो कि वह कानों 
से किसी बाह्य शब्द को न सुने, आंखों से न देखे, न ठहरे, न चले, 
मन से सुख अथवा दुःख को न जाने, और जिसके ग्रन्तःकरण पुण्य 
पाप आदि से लेपायमान न हो, जो किसी भी वेद्यपदार्थ को न जाने 
और एक जड़ पदार्थ की तरह व्यवहार करता हुआ कुछ भी न समझे 
(जिसके अन्त:ःकरण और बहिष्करण पूर्णतया आत्मविमशे में लगे हों), 
ऐसे पुरुष की आत्मा शिव के साथ एकता प्राप्त कर चुकी है, ऐसे 
पुरुष को ही समाधिनिष्ठ कहते हैं ॥१४॥ 
यथा जले जल क्षिप्तं क्षोरे क्षोरं घते घतम्‌ । 
अविशेषो भवेत्तद्वृज्जीवात्मपरमात्मनोः ॥१५॥ 
जिस प्रकार दूध में डाला हुआ दूध, पानी में डाला हुआ पानी, 
घी में डाला हुआ घी इस प्रकार मिल जाते हैं कि उनमें कोई भेद 
नहीं रहता, ऐसे ही जब जीवात्मा और परमात्मा में एकता प्राप्त हो 
आओ तो वे अभिन्‍न हो जाते हैं, जीवात्मा ही शिवरूप हो जाता 
१५॥ 


यथा ध्यानस्य सामर्थ्यात्‌ कीटको अ्रमरायत । 
तथा ध्यानः्य सामर्थ्याद्ब्रह्मभतों भवेप्नर: ॥१६।॥ 
जिस प्रकार एक कीड़ा भौंरे का निरन्तर ध्यान करने से आप भी 
भौरे का रूप बन जाता है, इसी प्रकार एक मनुष्य भी एकाग्रता से 
परमात्मा का ध्याव करता हुआ ब्रह्म रूप ही हो जाता है, यह सब 
ध्यान की महिमा है। 


क्षोरोद्ध तं घृतं यद्वत्‌ तत्र क्षिप्तं न पूर्वबत्‌ । 
पृथक्क ते गुणेम्य: स्थादात्मा तावदिहोच्यते ॥१७॥॥ 
जिस प्रकार दूध में से निकाला हुआ मक्खन उस दूध में फिर 
डालकर ५हले की तरह नहीं मिल सकता, इसी प्रकार गुणों (सत्व, 


रज, तम) से प्रथक हुआ आत्मा फिर इस त्रिगरुणात्मक संसार में नहीं 
मिलता, ऐसा इन झास्त्रों में बताया गया है ।॥१७।। 
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यथान्धकारागारस्थो न किस्चिदिह पद्यति । 


अलक्ष्यं च तथा योगी प्रपञ>च' नेव पद्यति ॥॥१८॥। 
जिस प्रकार किसी अंधेरी कोठड़ी में वेठा मनुष्य बाहर के किसी 
पदार्थ को नहीं देखता, इसी प्रकार आत्मविमशो में लीन योगी भी 
बहिमृंखता रूप इस विश्व प्रपंच को नहीं देखता ॥१५॥ 
यथा निमीलने काले प्रपञचं नेव पदयति । 


तथवोन्मोलने5पि स्यादेतज्ज्ञानस्य लक्षणम ॥।१६॥। 
जिस प्रकार इन्द्रियों को अन्तर्मुख करते समय मनुष्य विषयों के 
प्रपंच को नहीं देखता, इसी प्रकार इन्द्रियों की बहिर्मुखता के समय 
भी उसे विषयों में आसक्त नहीं होना चाहिए, यही ज्ञान का लक्षण 
है ॥१६।। 
जन: स्वदेहकण्डति विजानाति यथा तथा । 
परब्रह्मस्वरूपी च वेत्ति विश्वविचेष्टितम्‌ ॥॥२०॥। 
जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने शरीर की खुरचन को (आंखों 
देखे बिना ही) जान लेता है, इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी पुरुष भी मंसार 
भर की चेष्ठाओं को ब्रिना किसी आयास के जान लेता है (उसमें 
सवज्ञता शक्ति उत्पन्न हो जाती है) ।१२०। 
विदिते परमेतत्तवे वर्णातीतेडस्तविक्रमे । 
किड्धूरत्वं हि गच्छन्ति मन्‍त्रा सन्हाधिपे: सह ॥॥२१॥ 
जब किसी पुरुष ने उत्कृष्ट आत्मा का स्वरूप जान लिया हो 
और जब उसका बल (विषयों को भोगने की आकांक्षा) अस्त हो 
गया हो, तो सभी मन्त्र और मन्त्रों के भ्रधिष्टातु देव उसके वश हो 
जाते हैं ॥२१॥ 
झात्मकभावनिष्टस्थ या या चेष्ठा तद्चेनम्‌ । 
यो यो जल्प:ः स मन्त्र: स्यालद्धयान यन्निरीक्षणस्‌ ॥२२॥। 
आत्मा की एकता पर निश्चय युक्त योगी जो जो चेप्टा (इन्द्रियों 
से काम) करे वह सब्च उस आत्मा रूप शिव की पूजा है, वाणी से जो 
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बातें करे सो मन्त्र जप के तुल्य है और जो देखने की क्रिया है सो 
ध्यान है ॥२२॥! 

देहाभिसाने गलिते विदिते परसात्मनि । 

यत्र यत्र सनो याति तत्र ततन्न समाधय: ॥॥२३॥। 

जब दरीर पर आत्म अभिमान नष्ट हो जाय और शित्र रूप 

परमात्मा का साक्षात्कार हो गया हो, तो मन जहाँ कहीं भी विकल्प 
में जाय वहां ही समाधि का सुख मिलता है। २३ । 

भिद्यते हृदयग्रन्थि: छिद्यन्ते सर्व संशया: । 


क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परात्परे ॥२४।। 
जब योगी को उस सब से परे आत्म स्वरूप का साक्षात्कार हो 
जाता है, तो उसके हृदय की गांठें खुल जाती हैं (उसका संद्भीच मिट 
जाता है) सभी संशय मिट जाते हैं और पृण्य तथा पाप कर्मों में फल 
देने का सामंथ्य नहीं रहता । २४। 
योगोन्द्र ण यथा प्राप्तं॑ निर्मल परम पदम्‌ । 
दवासुर पद तद्गत प्राप्त चापि न गछते ॥२५॥ 
जिस प्रकार (सुखोयाय से) कोई उत्तम योगी निर्मेल (प्रकाशमान) 
शिव की ऊंची पदवी को प्राप्त करता है, उस प्रकार (सुखी मार्ग से) 
प्राप्त की हुई इन्द्रादि देवताओं के राजा अथवा राक्षसो के राजा की 
पदवी को प्राप्त करके भी उसे ग्रहण न करके उसे तिरस्कार करता 
है। आत्मज्ञान (मुक्ति) आसान उपाय से प्राप्त होती है परन्तु इसका 
आनन्द घोर तपस्याओं से प्राप्त की हुई इन्द्रादि या दानवेन्द्रादि की 
पदवी से कई गुणा अधिक है, और अनन्त काल तक रहने वाला 
है।२५। 
यः पश्येत्सवेंगं शान्तमानन्दानन्दसव्ययम्‌ । 


न तस्य किलड्चिजज्ञातव्याज्ञातव्यात्मावद्िष्यते ॥२६॥ 
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जिस योगी ने व्यापक, शान्‍्त, आनन्द स्वरूप अविनाशी (अपने 
आत्मस्वरूप) का साक्षात्कार कर लिया हो तो उस के लिये “यह 
जानने योग्य बात है अथवा यह न जानने योग्य बात है' इस प्रकार 
का कोई भेदभाव नही रहता । २६। 
संप्राप्ते ज्ञावविज्ञाने सिद्धयश्च हृदि स्थिते। 
लब्धे जश्ञान्त पदे देवि ! न योगो नेव धारणा ॥॥२७॥। 
जब मनुष्य को ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का पूर्ण ज्ञान हो 
जाय, सभी सिद्धियाँ (अणिमादिक) उसके हृदय में ठहरें (उसके वंश 
हो जायं) और शान्‍्त शिव पद पर स्थित हो जाए, तो उसे योगाम्यास 
या धारणा, ध्यान आदि की आवश्यकता नहीं रहती | २७। 


परब्रह्मणि विज्ञाते समस्तेनियसे रलम । 
तालव॒त्तेन कि कार्य्य लब्धे मलयमारुते ॥२८॥ 
जत्र परब्रह्मस्वरूप आत्मा का ज्ञान हो जाय तो यम, नियम 

आदि किसी भी उपाय अथवा अभ्यास की आवश्यकता नहीं रहती ॥ 
जेसे जहां मलय पर्वत की चन्दन सुनन्धित वायु चल रही हो, वहां 
पंखें की क्या आवश्यकता है ?। २८। 

अग्रासिका बन्धनं तास्ति नासिका बन्धनं न हि। 

नियमानियमो नास्ति स्वयमेवात्मपद्यताम्‌ ।२६ ॥ 


जिन्होंने अपने आप आत्मसाक्षात्कार कर लिया ही उन के लिये 
फिर आसनों का बनाना, प्राणायाम आदि श्रष्टांग योग की आवश्यकता 
नहीं रहती और न उन्हें किसी नियम के पालने या न पालने से ही 
सम्बन्ध है । २६ । 
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न पद्मासनतो योगो न नासाग्रनिरीक्षणात्‌ । 
ऐक्यंजीवात्मनो राहुयेर्ग योगविशञा रदा: ॥३०।। 
पद्मासन इत्यादि धारण करने से या नाक के अगले सिरे की ओर 
दृष्टि बांधने से योग प्राप्ति नहीं होती । जीवात्मा और परमात्मा की 
एकता को ही योग के जानने वाले योग कहते हैं । ३० । 
ध्यायत:ः क्षणमात्र हि अद्धया परम पदम्‌ । 
यद्भवेत्सुमहत्पण्यं तस्यान्तं नेव गण्यते ॥३१॥॥ 
जो पुरुष थोडी देर के लिए भी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ उस 
उत्कृष्ट आत्म स्वरूप का समाधान करे तो उसे इतना पृण्य फल 
मिलता है, जिस की गणना नहीं हो सकती (वह सब बन्धनों से छूट 
कर मुक्त हो जाता है) । ३१ | 
 क्षणं ब्रह्माहमस्मीति यः कुर्यादात्म चिन्तनस्‌ । 
तत्सवें पातक॑ हन्यात्तम: सर्योदये यथा ।॥३२॥ 
जो पुरुष एक क्षणमात्र के लिए भी “मैं व्यापक ब्रह्मस्वरूप हूं” 
इस प्रक्रार आत्मा का विमशोें करे तो उस के सभी पाप इस प्रकार 
दूर हो जाते हैं जैसे सूय के उदय करते ही अंघेरे का नाश हो जाता 
है।३२। 
ब्रतदतुस्तपतोर्थ दानदेवार्चनादिषु । 
यत्फलंकोटिगुणितं तदवाप्रोति तत्त्ववित्‌ ॥३३॥ 
ब्रत धारण करने, यज्ञ या तप तीर्थयात्रा और देवताओं की पूजा 


आदि करने से जो फल मिलत!ः है, उतस्त से करोड गुना फल आत्मज्ञानी 
परमार्थवेत्ता को मिलता है । ।३३। 
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उत्तमा सहजावस्था मध्यमाध्यानधारणा । 
जपस्तुतिः स्थादधमा होमपजाधमाधमा ॥॥३४॥ 
स्वभाव से ही सिद्ध चेतन्य अत्स्था का विमशे सब से उत्तम है, 

ध्यान, धारणा आदि उपायों का विमश दूसरे (मध्यम) दर्जे पर है, 
जप, स्तुति आदि का करना अधम है और हृवन पूजा आदि स्थूल 
क्रियाएं तो अधम से अधम हैं ।३४। 

उत्तमातत्त्वचिन्ता स्थाज्जपचिन्ता तु मध्यमा । 

शास्त्रचिन्ताधमा ज्ञ या लोकचिन्ताधभाधमा ॥३५॥ 


आत्मा के सच्चे स्वरूप का चिन्तन उत्तम है, जप इत्यादि का 
करना मध्यम है, शास्त्रों का चिन्तन (खाली पढ़ना) अधम है और 
लौकिक व्यवहार के चिन्तन में लगे रहना अत्यन्त अधम है ।३५। 
पुजाकोटिसमं स्तोत्र स्तोन्न कोटिसमो जपः । 
जपकोटिसमं ध्यानं कोटिसमी लय: ॥३६॥ 
परमेश्वर या देवता विश्षेष का स्तोत्र पाठ करना करोडों पूजाओं 
के समान फल रखता है और जप करना तो करोड़ों स्तोत्र पाठ के 
तुल्य है आत्मा का ध्यान (विमशे) करोड़ों जपों के तुल्य और उसी 
ध्यान में तन्मय होकर उस के साथ एकता प्राप्त करना तो करोड़ों 
ध्यानों के समान है ।३६। 
न हि नादात्परो मन्त्रो न देवोस्वात्मन: पर: । 
नानुसन्धे: परापूजा न हि तप्ते: परं फलम्‌ ॥३७॥। 


नाद (अक्ृत्रिम अहं) से बढ़ कर कोई दूसरा मन्त्र नहीं है, 
स्वात्मस्वरूप से बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं, अपने स्वात्मस्वरूप 
का साक्षात्कार करने से बढ़कर कोई पूजा नहीं, और निरपेक्षभाव से 
बढ़ कर कोई फल नहीं है ।३७। 
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अचिन्तेव परं ध्यानमतिच्छेव पर फलम्‌ । 
ग्रक्रियेव परा पूजा मौनसेव परो जप: ।॥।३८।। 
किसी वेद्य का चिन्तन न करना (निविकल्प भाव) ही सब से 
उत्कृष्ट ध्यान है, किसी वस्तु की चिन्ता न करना ही सबसे बड़ा फल 
है, किसी क्रिया का न करना (अनासक्त रहना) ही सबसे उत्तम पूजा 
है, और मौन (इन्द्रियों की चंचलता रहित रहना) ही सबसे उत्तम 
जप है ।३५८। 
मन्त्रोदके वना सन्ध्या जपहोमेविना जप: । 
उपचारे विना यागं योगी नित्यं समाचरेत्‌ ॥३६॥। 
योगी पुरुष नित्य ही मन्त्र उच्चारण और जल के बिना ही 
(विमशे से ही) सन्ध्या करता है, जप (स्थुल) और हवन बिना ही 
जप करता है, उपचारों (पुष्प, धूप, दीप आदि) विना ही यज्ञ करता 
रहता है ३६ | 
निःसद्भूश्व विसद्भश्व निस्तीणोंपाधिवासन: । 
निजस्व॒रूपनिर्मग्न: स योगी परतत्त्ववित्‌ ॥४०॥। 
जो योगी पुरुष सद्भ सहित या संगरहित एक समान, उपाधियों 
और वासनाओं रहित हो और नित्य ही अपने आत्मस्वरूप के 
विमशन में लीन रहे, उसी को उत्तम आत्मज्ञानी कहा जाता है ।४०। 


देहो देवालयो देवि ! जीवो देवः सदाशिवः । 
त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं सोडहम्भावेन पूजयेत्‌ ।।४१॥ 


हे पावंती ! यह शरीर एक मन्दिर के समान है और इसमें ठहरा 
हुआ जीवात्मा मंदिर में रखी देवमूर्ति के समान शिव रूप ही है, 
मनुष्य को चाहिए कि इस देवता की पूजा करके अज्ञान रूप निर्माल्य 


(मल देहाभिमान) को छोड़ कर उस शिव से अभेद भावना करके 
उसकी पूजा करे ।४१। 
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जीव:शिव: शिवोजीव: स जीव: केवल: शिव: । 
पाशबद्ध: स्मृतो जोब: पाहमुक्त:सदाशिव: ॥४२॥॥ 
जीवात्मा ही शिव रूप परमात्मा है (ज्ञान प्राप्त करके) और 

शिव ही अपनी स्वतन्त्र इच्छा से जीव भाव प्राप्त करता है, शिव 
और जीव में कोई भेद नहीं है, अज्ञान रूप बन्धन में पड़कर इसे जीव 
कहा जाता है पर जब बन्चनों से छूट जाये, तो इसे ही शिव के नाम 
से पुकारा जाता है ।४२। | 

यथा पड्भवन्धवषिरमुकोन्मलत जडादय: । 

निवसन्ति कुलेशानि ! तथा योगी च तत्त्ववित्‌ ॥४३॥ 


हे कुलनाथिका, जिस प्रकार संसार में लंगड़े, अन्घे, बहरे, गंगे, 
पागल लोग या जड़ पदार्थ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इसी प्रकार 
आत्मज्ञानी योगी पुरुष भी [साधारणता से व्यवहार करता हुआ 
अपना समय ब्रिताता है ।४३। 
तुषेण बढद्धो ब्रीहि:स्यात्तुषाभावे हि तण्डुल: । 
कर्मबद्ध: स्मृतो जीव: कर्णमुक्त: सदाशिव: ॥॥४४॥ 


जिस प्रकार चावल छिलके से मिले रहकर शाली और छिलके 
के न रहने पर चावल कहलाते हैं, इसी प्रकार कर्मों का सम्बन्ध 
रहने पर शिव ही जीव और कर्मों का संग न रहने पर वही शिव 
कहलाता है ।४४। 

- अ्रग्नौतिष्टति विप्राणां हृदि देवों मनोषिणाम्‌ । 

प्रतिमास्वल्पबुद्धीनां सब त्र विदितात्मनाम्‌ ।॥४५॥ 

ब्राह्मणों का देवता (आत्मस्वरूप) अग्नि में ठहरा है (वे यज्ञों 
हवनों द्वारा उसे पाने का यत्न करते हैं), मनन शील योगी विमरशं 
द्वारा उसे अ्रपने ही हृदय में पाते हैं, इन से भी कम बुद्धि वाले उसे 
मूर्तियों में हहरा समभते हैं परन्तु आत्मज्ञानी तो उसे सब ही जगह 
व्यापक पाते हैं ।४५॥ 
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यो निन्‍्दास्तुतिशीलेषु सुखदुःखारिबन्धुषु । 
सम श्रास्ते स योगीन्द्रो हर्षासर्थष विविजित: ॥४६॥ 
योगियों में उत्तम योगी वह है जो निन्‍दा अथवा स्तुति करने 
वाले दोनों के साथ, सुख, दुःख, शत्रु अथवा मित्र के साथ एक समान 
व्यवहार करे (किसी से राग या हंघन करे) और- हष और ईर्ष्या 
रहित हो ।४६। 
निःस्पहोनित्यसन्तुष्ट: समदर्शीं जितेन्द्रिय: । 
श्रास्ते गेह प्रवासी वा योगी परमतत्त्ववित !।४७॥। 
परमतत्त्व (आत्मा) का पूर्ण ज्ञान रखने वाला योगी सदा आकांक्षा' 
रहित, हर अवस्था में सन्तुष्ट रहता है, सब जड़ और चेतन पदार्थों 
को एक समान (चित्स्वरूप) देखता है, इन्द्रियों को वश में रखता है 
चाहे घर में था विदेश में ठहरे ।४७। 
एवं मुद्रासमुत्पन्न: परसानन्दनिर्भरः । 
श्रास्तेसबंत्र योगीनद्र: पदयत्यात्मानमात्मनि ।।४८॥। 
इस प्रकार योगीन्द्र हर जगह हर पदार्थ में श्रपनी (शिव, 
पूर्णाहन्ता रूप) मुद्रा छाप देता है और परिपूर्ण चिदानन्द से भरा 
रहता है और अपने चित्स्वरूप को अपने ही विमशे में अनुभव करता 
है ।४८। 


इति श्री कुलाणंवे महा रहस्ये योगसंस्थापननाम नवम उल्लास:।६। 
इस प्रकार महारहस्यपूर्ण कुलाणंव तन्‍्त्र में 'योग को सिद्ध करना 
नाम वाल नौवां उल्लास समाप्त हुआ ।६। 


